श्याम सुंदर के शरीर का हो नील श्याम सुंदर के शरीर के कउडसमादुरकंगरको मैं हार
अनंतपोटब्रहनांड में सबसे सुन्दर काम देव हमारे संसार में जो सबसे सुन्दर होता है
विश्व सुंदरी जिसे कहते हैं वह काम देव के आगे ऐसे लगती है जैसे सूख गये sur सबसे
गंदी आ से ही काम ले गए आगे संसार की वि सुंदरी इतना उमर होता है काम उसके शरीर से
भी कम नहीं की उसके शरीर में मल मूत्र आज कुछ नहीं होता तो तेलो में सबसे सुंदर
काम देव और उसकी डीबी रची उसका वो स्त्रियों में टॉप करती है रती पुरुषों में टॉप
करता है काम दे तो इनकी जो सुधरता है काम देव की या रति की उसमे बुरा करो कितने
ऐसे कर हजार से लाख से करोड़ से नहीं बना काम दे दे और दर्द का अन्न तु बुना लौंग
हजार लाख करोड़ nlimitaड से श्याम रूटर का सही है बस इतना सा आइडिया दे सकते है और
कैसा है ये बताया नहीं जा सकता इसलिए उसके समान कोई घुसना संसार में नहीं है अरे
कामदेव के समान कोई जोरू नहीं है तो श्याम सुंदर के समान इसका हल होगा सब यहाँ
माइक है मलमूत्र का पुजारा है सबका जले गन्दा और जीव के मनुष्यों के अलावा जैसे
हिरन है उसका चमड़ा अधिक माना जाता है पर बैठकर बड़े बड़े योगी संन्यासी ध्यान, साधना
करते है लेकिन मनुष्य के चमड़े का वो में मूल 2 कामदेव के समान शील श्याम सुंदर
में उनकी सुंदरता भी के मन को वो कर लेते है औरों को छोड़ो सारे विश्व देव मोहन हैं
श्याम सुंदर और मदन मोहन है मदन माने कामदेव उसके मन को भी मोहित कर लिया श्याम
सुंदर के सही के रोए को देखा काम देव देव ही सहेदसकावतउसआनंद उस सौंगन को श्याम
सुंदर ने मनपाचानेशिषेले मणिखंधमेंपानी में कहीं देखा और मोहित हो गए काश मैं राधा
हो और राधा होकर के इस रूप का आस्वादन कर ये कामना करते है क्या मतलब फिर उसके
शरीर के मादुरजकाशब्दों में कौन वर्णन करेगा जिसने देखा है वो भी नहीं कर सकता तो
कदापाकयाकरेगे संसार में किसी चीज को शब्दो मे सकते rsollसंसारीमिली हुई देखिये
कोई कुछ है रजुल्लाकैसा होता है तो कहेगा ही वो देने से हमको तो बोझ नहीं हुआ
रसगुल्ला कैसा होता है तुमने अरे कोई भी चीज का कीड़ा मैं क्या क्या की तो उसी
प्रकार जो मायाबद्ध है जिसका अद्तहकरणगनदा है भाई है प्रात है गुणात्मक है 2 साल
तक है वो भगवान के सरिंदर अनुभव ही नहीं कर सकता और जो अनुभव कर सकता है वो श्ब्द
के द्वारा बोध नहीं करा सकता बोध कराने का मतलब अनुभव अनुभव से हो होता है शब्दों
से बोध नहीं हो ता तो अनुभव को प्राप्त के बाद होगा लेकिन होगा ही जब तो वो बता
नहीं सकेगा जिसे हूंगा को खाए रहुला फिर हिला दे ऐसे ही भगवान के समुंदर
सौररसेकारस लेने वाला रसिक कुछ नहीं बता सकता बस शब्दों में बताएगा अनंत कोट
ब्रह्मा डिटेसउंदर्ज का आनंद दुगना सऊंडर्जकादेउसका अनंदना सऊंडरकजयामसंदर में बस
शबबतिअंतमगदी है जो मैंने पद में बाधा है तो श्याम सुंदर अपने तोह में मोहित हो
जाते हैं जगन मोहन होकर भी मदन मोहन होकर भी तोरुसतौंदरकी बात कौन करे उनकी
जिंदवाएतललखजानी हूँ मा ते हि खा सारे संसार को तरनवतत्यागदेनेवाला और ब्रह्मा नंद
में रहने वाले ब्रह्म का जो आनंद होता है वो अलिमिटेड होता है दिव्य होता है
संसारी नही होता है आप लोगो को जो संसार में मिलता है खाने महीने शुभलेश
रजलीनेस्पर्श करने में इसका करोड़ो उसका करोड़ ब्रहमलोक लाइट लिमिटेड तो ब्रह्मानंद
चुप को कहते है anand bgवanasukannd agvanjoihuma वो मा है आनंद तो जो सरकार का
कार्य बड़े, बड़े पर को मिलता है लेकिन वे लोग जब श्याम सुंदर के शरीर को देखते हैं
तो इनहबलोकदुआतियबुरागा बरबस ब्रहम सुखरिननप्यागा 12 पास को छूट गया बरबूतअरेदेखो
1 माँ के पेट में बच्चा होता फिर वही बच्चा बाहर आता है तो माँ के पेट वाले बच्चे
को जा करके माँ चुकी होती मेरे पेट मे बच्चा आ रहा है बोल रहा है बड़ी बेगोर हो रही
है 8 महीना हो गया न ाने वाला है लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो उसको देख कर छू
कर रूम बन कर आलिंगन कर जो मिलता है वो पेट वाले बच्चे में में मिलता है बच्चा वह
जो पेट में बच्चा था वो लेकिन बाहर आने के जो है सब वो इतना अधिक है अगर कोई बच्चे
अरे न न पेड़ वाला के का चा था समे कट होता था सगुण सा को देखकर अब मेरा का बेटे के
प्रति बुरी भावना अरे वो बेटा किस काम का जो पेट में था हमारा करना करना मुश्किल
था हाँ ये बेटा, बढ़िया सामने खेलता है बोलता है चलता है हमसे प्यार करता है अंतर
है का साकार to sharir sores jani है संसार के सुख किया बहुत बड़ा आनंद है लेकिन सब
साकार के सुख के आगे शिव, शुक, जनक, सड़क देश समाज बड़ी कर भगवान का और सुदेव परबंध
परभर्थरहेऔरजनक आप जानते है ये विदेशी उपाधि है जो हवा पैदा हो परभंसेयेलोगसमाधि
बुला देते हैं श्याम सुंदर के शरीरिक क दर्ज देखकर और भी आगे साधारण लोगो की क्या
चर्चा उनके मुद्दे उमा रमा ब्रह्माणी बड़ी हीं त व्रत था पतिब्रता धर्म में टॉप
करने वाले कुमार वाली रमा कमला ब्रह्माणी, बाड़ी सरस्वती ये सब पति बरदाश्त में टॉप
कर पतिब्रता जिसने सारे जीवन में कभी 1 बार ही सपने में भी पति के खिलाफ नहीं सोचा
पतिब्रता कहती है आज पति प्रताकाल लिटिकल संबंध और जगे नहीं हुआ इसलिए पति प्रता 1
कथानक है 1 स्त्री धन खूब रही थी पति ने पानी मांगा तो उसने वहीं पर पानी लाओ हा
छोड़ दिया उपरे वो दंगा रहा हू पेठा पानी दे दिया पत्नी को फिर लचरकोपकड़कूदेलये जा
1 सहेली देख रही थी पड़ोसन दीदी तो क्या कमाल किया तुमने तूटने कोई जज मंत्र नहीं
है तो पता इसलिए तो रुका रहा है तो पतेप्रेतातोमैजी वो भी गई अपने घर मे पति से
देखो ऊपर करूँ तो तुम पानी पी ने कहा क्या जादू दी खाएगी देखना बना रहेगा 2 तो
जैसे सर उपर गया पति ने पानी छोड़ दिया गई अरे मेरी नाक कटा दी मेरी बेटी हो गयी
मैं तो बच प्रदान के सूची में मेरा नाम ही नहीं रहेगा तो उन ने कहा कहे की आप दिन
में 10 बार तो लगती है 10 दिन 10 10 बार दिन में झगड़ा कर दी उससे उसके कार्यों में
लगती है तो पतिव्रता कहा गया वर्क का मतलब है उसके अनुकूल ही रहे सदा चाहे ग्रुप
ब्रत हो चाहे पति ब्रक हो चाहे भगवत व्रत हो सब का 1 मतलब है अनुकूल ही रहे सदा
अनुकूल ही होते सदा ये बार माणयोजनकीपॉवरफुल ये भी को देख कर पति को भूल जाती है
और श्याम सुर के पीछे दीवानी हो जाती है और श्याम सुंदर को अपना परम पति मान लेते
ये जान बूझ कर ले कर बरबस हो जाता है अपने श्री कृष्ण ने जो जो परमतोकेबनकोीखींच
ले जबरदस्ती उसका नाम कोई भी हो शंकर वगैरा कोई हो उसने श्री करिश्णुको
catleanistsnsar rs के these brahman rs to rs है आनंद 2 ब्रआनrseफिरउसके बाद महा
विष्णु का रस फिर उसके बाद मथुरा भी श्रीकृष्ण का र उसके बाद बालिका भी श्रीकृष्ण
का रब है फिर भाव का रस सक्त भाव का रक्त भाव का रक्त भाधुरभाव का रफ फिर का रफ
मंजसारधीकारफ फिर समर्थन ती का रस प्रेमा भक्ति का रस भेद भक्ति का रस भात भक्ति
का रक प्रणय भक्ति का रस राजभक्ति का रक्त अनुराज भक्ति का रत महाभाव भक्ति का रख
अंतिम है वो है प्रेडरस महाभाव वो ज्याद सुंदर के रोम रोम से बहता रहता है लेकिन
अधिकारी को मिलेगा हर 1 को नहीं मिलेगा आप लोगों ने अनार को देखा है राम को देखा
लेकिन बचा दिया दे ये है अरे कम से हमारी बीवी को खबर दे देंगे करवा लेंगे ये तो
पूछ रहे है ये तो बड़े गिरे हुए इंसान हैं उनको भगवान के खराब हो गया है ऐसे हमलों
की और जब वो चले गए तो हरे राम हरे राम राम हरे हरे जाने के बाद उस मूल समझते हैं
तो कृपालु कहता है वो तो श्याम सुंदर के श्रेणी का रस है ब्रेड रस्म उसको अच्छी
प्रकार से पूर्ण रूप से सटे परसेंट आस्वादित करने वाली कुजोरी राधा है नंबर 2
गोपियाँ नंबर 3 में और वह अपनी कक्षा के अनुसार ही उस शरीर से रस मिलता है जैसे
कोई समुद्र है रस्म का प्रेम का आनंद का आपका बर्तन 5 किलो का है जो गो दीजिय 5
किलो तक ले जाइए आपका 10 किलो का है आइए आप 10 किलो ले जाइए जो हमारी
िजवरआध्यात्मिक जो पास है हमारी कक्षा है हंदाकरणमेउसी कक्षा के अनुसार श्याम
सुंदर के शरी विकास प्राप्त होता है सबको 1 सा हो गा अरे यहाँ तक कि जंगल में खड़े
हुए बड़े बड़े राक्षस उनको हाँ हाँ जा दिखाई पड़ेगी खा जायेंगे, वैसे कर रहेंगे सब
प्राप्स बड़े बड़े तो भगवान देश विकास और सब की कक्षा के अनुसार अब लोग में आता है
